राधा कौन है समझ लीजिए आप लोगों ने भगवान का नाम सुना होगा राधा नाम से अधिक लोग
परचित नहीं है भगवान के नाम से अधिक परिचित हैं और भगवान भी बहुत प्रकार के होते
है 1 भगवान को श्री कृष्ण ने उन भगवान से 1 और भगवान प्रकट होते हैं उनको कहते हैं
प्रथम पुरुष प्रथम पुरुष भगवान के आयुष्य उनको महा विष्णु भी कहते हैं के निर्माण
करने में पहला काम उसी का होता है सृष्टि वगैरह नहीं करते सृष्टि वगैरह ने भगवान
से हम हर विश्व पुरुष परिपाक ये सृष्टि वगैरा का कार्य जो है ये ब्रह्मा विश्व
संकल इसके लिए अलग है श्री कृष्ण स्वयं सृष्टि नहीं करते स्वयं किंचित सृष्टि आदि
का न तो भगवान ने अपना अंश प्रकट किया प्रथम पुरुष के रूप में तो प्रथम पुरुष ने
क्या किया के बदनाम हैं प्रथम कु विन्या स्वस्थ्या परप कुमार वीर उन्होंने संकल्प
किया सोचा प्रकृति की ओर देखा तो बंद किया सोचा और देखा प्रकृति मान माया गंगा
माया परगंगा माया 2 प्रकार की होती है 1 जीव माया 1 गुण माया 1 माया जो आप लोगों
पर हावी है और 1 माया जो सृष्टि करती है तो गुण माया जो सृष्टि करने वाली है उसकी
और देखा बलराम अर्थात प्रथम पुरुष ने अर्थात महाविष्णु ने और भगवान के महोदर में
लीन महाप्रलय में उन सब्जियों को संकल्प ऐसे प्रक्षेत किया प्रकृति में और फिर
अनंत ब्रह्मांड का क्रमश प्रात हुगा महान हंकार पंचमा बस उनका काम समाप्त प्रथम
पुरुष का अब प्रथम पुरुष ने दितीय पुरुष प्रकट किया तो प्रथम पुरुष तो
कारणारोशाहीहै और दुतीय पुरुष गर्भो दशाह इन्होंने क्या किया अनंत व्याप्त हो गए
दुतीय पुरुष और आधे ब्रह्मांड को अपने संकल्प के जल से भर दिया और अपने आप से
तीसरा पुरुष प्रकट किया ये है जीरो दसाईउन्होंने क्या किया प्रत्येक जीव के अंत
करण में प्रविष्ट हो गए और प्रत्येक जीव के प्रत्येक के प्रत्येक संकल्प के हिसाब
को लेकर के नुसार जीव में ज्ञान शक्ति मन में चिंतन शक्ति इनरियो में तब तक कर्म
करने की शक्ति ये सब तृतीय पुरुष ने प्रदान किया तो ब्रह्मा विष्णु शंकर और उनके
जगत गर्भोदशाही उनके जगत तानानोशाई महादुष्णीइतने भगवान तो ऐसे हैं जो वक्त करते
हैं और श्री कृष्ण कुछ नहीं करते कोई उनका काम केवल 1 है क्या जीवो का उद्धार
प्रेम दान करना 2 काम माया की निवृत्ति करना और प्रेम दान करना तो माया की
निमित्ति और प्रेम दान ये 2 वर्ष के सारे भगवान क्यूँकी भगवान के ही रूप है जिससे
मैंने बताया उनके स्वांस है और विभिन्न हम लोग है तो सांस में उनके परिकर भी है
विशाखा ये भी स्वांस है भगवत स्वरुप है और कुछ पुरुष ते है वो भी भगवान के परिकर
है लेकिन वो जीव है जीव तकस्थाशक्तिकेअंश है और भगवान के अभिनय रूप है श्री कृष्ण
के अभिन्न कितना बड़ा अंतर है सदा से जो माया मुक्त थे ऐसे अनाज पुरुष भगवान की
सेवा करते हैं लेकिन उनको महा पुरुष कहते हैं और माया पत शेष जी हम लोग आये
विभिन्न में तो अनंत को नायक महा विश्णु ये प्रथम पुरुष है इनको बगराम कहते हैं
तृतीय पुरुष गर्भों दशाई इनको तुम कहते हैं तृतीय पुरुष जीरो दशाई कहते है लेकिन
ये सब भारत के रूप हैं मैंने बताया राम चतुर अपने ही स्वरूप को अनशरूमेप्रकट कर
दिया जितने भगवान है रूप शक्ति को गवर्न करते हैं भगवान के पर्सनल पॉवर है इसका
नाम है स्वरूप शक्ति इस स्वरूप शक्ति को गबन करते हैं ये सब के सब ब्रह्मा विष्णु
शंकर और वो दुषाईशीरोदुसाई महा विष्णु ये सब भगवान हैं अर्थात सब में पूर्ण
शक्तियाँ हैं छोटा बड़ा नहीं करेगा सब अलग अलग है तो इन सब भगवानों का कार्य है
सृष्टि सम्बंधी केवल संकल्प कर के प्रथम पुरुष को प्रकट कर दिया उनकी छुट्टी और
उनके अंश काम कर रहे हैं तो श्री कृष्ण क्या करते है श्री कृष्ण अपने भक्तों के
साथ उनका आनन्द देना आनन्द लेना भक्तों को आनन्द देना भक्तों से आनंद लेना और इन
दोनो में भक्तों से आनन्द लेना बहुत उच्च पोटिका हैं और भगवान का जो अपना आनंद है
उसको स्वरूप कहते हैं अपना आनंद जो भगवान को मिलता है वो छोटा है छोटा का मतलब
लिमिटेड में रहे है छोटा और जो भक्तों से आनंद मिलता है वो मानता निकल जाता है
उसमे विशेष मधुरता हो जाती है इतनी मधुरता हो जाती है जब अपना आनन्द भगवान लेते
हैं तो समस्त शक्तियाँ उनके पास रहती है स्वस्थ शक्ति भी मधु शक्ति भी सब रहती और
जब भक्तों के सामने जाते हैं तो ईश्वर की शक्ति समाप्त हो जाएगी केवल मधुर रह जाता
है यानी भगवान दास बन जाते है ये तो भक्त और भगवान की बात पहले बताई ये जो भगवान
आनंद देते है प्रेमानंद और लेते है प्रेमानंद इस पर जिसके पास पूरा माल है चाभी
उसकी है किशोरी की यानी किशोरी से लिया और भक्तों को दिया शक्त परम सार परम सार
महा भाव जन से महाभार मधुरता की मधुरता की मधुरता की जो चरम सीमा है आनन्द तो बहुत
छोटी सी चीज है आनन्द भी आप लोगो को जब मिलेगा तब समझिएगा आनंद क्या होता है आनन्द
सबसे नीचे क्लास का होता है परमशोकाब्रह्मानंद कैसे है आनंद उससे ऊँचा आनन्द होता
है योगियों का वो परमात्मा नंद कहलाता है उससे ऊँचा आनन्द होता है शांत भाव के
उपासक भक्तों का आ गया और उससे भी ऊँचा दास भाव का उससे भी ऊँचा भाव उससे भी ऊँचा
बात भाव का उससे भी ऊँचा माधुर दुभाव कारक होता है और मधुर दुभाव में भी 3 कक्षाएं
हैं निषकाम का और जिस काम गोपिगामुष्कामप्रेम ने जिसमे कोई काम न न कोई कम न हुई
देखो ब्रह्मा नंदी को तो की कामना है वहाँ भी काम ना है कोई कहता है श्रीकृष्ण सन
2 ये भी काम ना दर्शन तो ऐसा क्यों कहते हो उनकी इच्छा हो दर्शन दे हमारी केवल 1
मंशा होनी चाहिए श्री कृष्ण सुख के तात्प सेवा श्री कृष्ण की सेवा करना हमारा
लक्ष्य और उस सेवा से हमको आनंद मिले मैं आनंद का उपयोग करने लगे अगर आप सेवा नहीं
कर सकी पंखा करते करते आनंद के आंसू आ गए हाथ रुक गया हो या अरे मैं आनंद लेने लगा
सेवा छोड़ कर के आनन्द लेने लगा बस सुन लीजिये अभी वहाँ की कल्पना नहीं कर सकते हैं
आप को ऐसा प्रेम है गुपयोंकाजो समर का प्रेम होता है लेकिन वे गोपियाँ भी महा भाव
तक जाती है बस साधना भक्ति भाव भक्ति प्रेम भक्ति से भक्ति मान भक्ति बड़े भक्ति
राज भक्ति अनुराग भक्ति भाव देश भक्ति महा भाव भक्ति अंतिम स्थिति इसके आगे और
क्लास है जहाँ श्री कृष्ण भी नहीं जा सकती मागनख्यमहाभाव केवल कोरी है राधा है वही
ऐसी सप्लाई होता है ठाकुर जी के पास आता है रिकी बनकर ठाकुर जी इसीलिए किशोरीजी की
उपासना करते है इसलिए सबसे पहले राधा शब्द बोला जाता है नंबर 2 है स्लीप ग्रह बैठक
पुराण मे खा है आ गंगा धाम समुचा पश्चात कृष्ण पर पर पहले राधा का
उपचालनकरनाजीउसकेबाद शरीपिषनका श्री कृष्ण राधा तत्व के अंदर में और श्री कृष्ण के
अन्दर में महाविष्णु और गर्भ के अंदर में लेकिन है सब सुरूपशक्तिके गवर्नर राधा
तत्व वो है जिसकी उपासना स्वयं श्री कृष्ण के दिन, श्री कृष्ण की उपासना महा
विष्णु वाद करते हैं जिनके अंदर में अनंत को ब्रह्मा है तो उस राधा तक के विषय में
कोई शब्दों की गति नहीं अरे जहाँ ऐसी प्रेम प्रारंभ होता है प्रेम वही शब्द समाप्त
हो जाए अगर प्रेम का नारद से राज प्रेम का स्वरुप तो बताइए तो उन्होंने कहा जो
प्रेम का स्वरूप बताया नहीं जा सकता तक कर मम थोड़ा जान या 1 पाई जा प्रकाश तो
गूंगे का स्वाद है किशोरी भी नहीं बता सकती ठाकुर जी नहीं बता सकते बता सकती जो की
वो भी नहीं बता सकती अरे की बात नीम का कीड़ा आपसे पूछे रसगुल्ला कैसा होता है लो
भरी आपके पास समझाइए उसको मीठा माने क्या होता है मीठा मीठा मे शक्कर खाया है
तुमने नहीं खाया है अरे खुद किया है नहीं मैं तो नींद में पैदा हुआ हो नींद मे ही
रहता हूँ बताइए मीठा क्या है मिठाई किसे कहते है तुमको तो इसी प्रकार को कोई
महापुरुष भगवान नहीं समझा सकता प्रेम का क्या सरस है क्या है की सम्मा सुख आदि
व्यास भगवान और महा पुरुष प्रेम दिवाने हो जाते है ब्रह्मानंद को छोड़ देते हैं को
मैं भक्ति सुखा भोले परवान राव ब्रह्मानंद ऐसे करोड़ो गुना अधिक सरस है ब्रमानंद
इसलिए छोड़ ज्यादा आज निरंखाुरेगुरवंती भक्त जो माँ के पेट में मायातीत हो गयी थी 1
भागवत के लोग सुनकर के दिवाने हो गए प्रेमानंद में सराबोर हो कर पूरी भागवत का
श्रवण किया परीक्षित को सुनाया और उसी के द्वारा आप सब सुनते पढ़ते होंगे भागवत
समझते रहो समझेंगे कैसे ये भागवत परमहंस कहलाती यानी परमहंस बकता हूँ गीता के
द्वारा पहले माया का अधिक्रमण कर के अधिकारी बन जाए तब भागवत का समय करें जहाँ
बाडी का आंड होता है वहाँ गीता प्रारंभ होती है जहाँ गीता का एंड होता है वहाँ से
भागवत रारंभहोतीहैयेजो आप लोग करते हैं पंडितों को बुला कर के सप्ताह सुन रहे हैं
अरे सप्ताह क्या बला है तुमने 1 ती आंसू जाना शाम के लिए नहीं पढ़ाया सप्ताह सुन
लिया 18 हजार में सुन लिया तुमने कार में पढ़ रहे कान कान में पढ़ रहे 1 हफ्ते में
कुल 2 लोग के आगे जाना चाहिए भगवान को बेवकूफ बनाना चाहिए अरे भागवती तो कहती है
बतया गया मैं सप्ताह सुनने ऐसी पसंद नहीं मैं तो और भक्ति का मतलब यह है श्यामा
श्याम के मिलन की भक्ति शुरू होगी यह प्रेम जो है यह प्राकृत में नहीं आ सकता
प्राकृत इंद्रियों में नहीं आ सकता क्यूँकी प्रेम सारांश है और सुख वस्तु है सो
रूप शक्ति की पावर है मुख से राम नाम लेते या रेल 2 घर का सब काम करते हुए और
कृष्ण को भी गाती रही लेकिन गला आपका नाम प्रेम रहे है क्यूँकी मटीरियल है भगवान
का नाम नहीं हो सकता है प्राकृत मन ऐसी प्राकृत बुद्धि ऐसी न अभी तो साधना भक्ति
करते है आप लोग साधना भक्ति का मतलब होता है भक्ति को पाने के लिए भक्ति करते हैं
देयंताकरणकी सफाई कर रहे हैं ये जब आप फूल साधना से सुख साधना में जाएंगे तो भाव
देश बनाना पड़ेगा आपको यानि मन ऐसी चिलतन करेंगे जब भाव देश बना कर के आपको पादना
करेंगे और साधना भक्ति के बाद भाव भक्ति क्रास करेंगे तब अनका हो होगा तो शुद्ध
में पता वो सारा प्रकट होगा तब भक्ति प्रारंभ होगी जिसका लेकिन पहले आप स्थूल
दृष्टि से करेंगे फिर में प्रवेश करेंगे फिर और होगी वस्था और प्रगाढ़ होती वही
नवधा भक्ति प्रगाढ़ हो के भाव भक्ति कहलाती है और वही भाव भक्ति अत्यंत प्रगाढ़ होते
प्रेमा भक्ति कहलाती है तो राधा तत्व के विषय में तो कल्पना ही नहीं की जा सकती
प्रेम तक ही अमीर बची हुई है लेकिन इतना समझ लीजिये कि राधा तत्व वह तत्व है जिसकी
उपासना श्री कृष्ण करते है जिन श्री कृष्ण की उपासना महा वष्टु करते है जिन महा
विष् की उपासना गर्भों करते है जिन गर्भों की उपासना करते है और दिन खीर और उस की
कृपा के बिना काम भी नहीं चलेगा आप ने वैसे सुना होगा किताबों से की बाड़ी में
ठाकुर जी किशोरी के पास जाते हैं मिलने के लिए दर्शन के लिए सेवा के लिए तो वहाँ
जीवात्माएं खड़ी है गोपी रूप में गोपी बंद कर दे उनकी परमिशन के बिना ठाकुर जी भी
नहीं जा सका और बाकी ब्रह्मा विष्णु शंकर वगैरह क्या जाएगी राधा के द्वारा ही श्री
कृष्ण को सम्पूर्ण माधुरी की शक्ति मिली है जिसको जी को बांट रहे हैं इसलिए इन
डायरेक्ट में ये सारी कृपा वृष्टि जोरी ओर ऐसी हो रही है इसलिए कहा जा रहा है
हमारे ये है है इससे बड़ा और कोई नहीं है इसका मूल्य समझे जितना है 2 सप्ताह तो इन
दोनो शब्दों में राधा जी बैठी हुई है कीजिए विश्वास कीजिये फिर राधा कहिए तो रस
निकलेगा आपकी बाईं श्रोता विभोर हो जायेगा आप विभोर हो जाएगी और अगर मन से चिंतन
नहीं करते राधा शब्द में राधा का अध्याहार नहीं करते तो वो शाब्दिक फिजिकल डील हो
जाएगी ऐसे करेंगे ऐसी समथिंग अच्छा है मेरा लेकिन जब आपको उस मार्ग में जा कर के,
उस को पाना है तो ढंग से कीजिये कोई बच्चा केवल शब्दों को पढ़ता है मन कहीं और है
तो क्या लिखेगा क्या होगा की मानी जाएगी शब्दों के कोई नहीं बनेगा करेगा ठाकुर जी
1 शुभ को पढ़ाया करती थी बस पर धारा धन बहु श्री इतना बड़ा धारा धन बहु श्रीमन
नारायण बहू नारायण की ता ना ले नारायण का नाम ले तेरी रक्षा करेंगे कैसे नारायण
सारा घर बहू व नवीन बादलों के समान उनका रंग है हर घर के बगल जशोदा बैठी है वो सुन
रही हो मेरा बेटा नारायण का वक्त हो गया है श्री मंनारायणोबतऔर जब मिया चली गई काम
के लिए तो उसे कहते है थार थार हो गया इतनी क्या लाखी कर रहे है और जब मैया आ गई
है आगे बोल सारा घर करना है संसार के रिया में इस समय उठा लेके आये है तो करेंगे
चोरी चोरी करेंगे करना है तो रूप हरे तऊलपयोपारधनराधध आधार ऐसे राधानाम को आप लोगो
को समझ बूझ करके, सोच करके, मन बुद्धि से संकेत करना चाहिए
